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HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 17, 1985 ( BHDR. 26 , 1907 SAKA) 


( PARTİ 


सं . मो ० वि ०/एफ.डी. / 91-85/ 3591 2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . साकम्भरी इन्जिनियरिंग प्रा ० लि ०, 
प्लाट नै ० 70 सैक्टर -8, फरीदाबाद , के अमिक श्री बाब व वक्कर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में.कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विगाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्विट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रोसोगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 541 5-3- श्रम -68/ 5254, दिनांक 20 जून , 
1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की बारा 1 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विज्ञादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धनों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
पायिवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

स्या . श्री भाबुन वक्कर की सेवानों का समापन- न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


से. पोधि:/एफ.डी./91-85/35919.-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै० सांकम्बरी इन्जिनियरिंग प्रा. लि ., 
नाट न . 70, सैक्टर -6, फरीदाबाद, 

फरीदाबाद , के श्रमिक , श्री सुमेर सिंह तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित , मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गग हेतु निर्दिष्ट करला वांछनीय समझते है 

इससिये , भव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5115-3 -श्रम- 68/5254 , दिनांक 20 जून, 
1968 साथ पढ़ते हुए अधिसूचना स . 11 493- जी श्रम-57/ 11245 , 

दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उसत 
अधिसूचनों को धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं. जो fr प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला हे या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री सुमेर सिंह की सेवाओं का समापन न्योयोचित नया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि.एफ़.डी./ 91-85/ 359213: "- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सांकम्बरी इन्जिनियरिंग 
प्रा ०निप्लाट नं 0 7.0 , सैक्टर -6 , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सुदेश शर्मा तथा प्रबन्धों के मध्य इसमें इसके बाद लिखि त 
मामले में कोई पोचोगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम ,1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करत इय , हरियाणा के राज्यपालं इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3-श्रम-68 / 5254, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा 
की शाम 7 के मधीम गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णस एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से मुसगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


उक्त 


अधिमूचना 


. 


क्या श्री . सुदेश शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


जे ० पी ०. रतन , 


अप - सचिव , हरियाणा: सरकार , 

श्रम · विभाम । 


